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# श्री चीतरागाय नमः # 


श्री वीर निवाण पूजा 
ओर 
वीर मजनावली 


श्रीयुत बाबू दुलीचंद जैन, मंत्री श्री दिगम्बर 
महावीर जेन पाठशाला-सतना ( रीवां ) 
द्वारा रचित । 
े भ्रीयुत पंडित जमनाप्रसाद प्रधानाध्यापक उक्त 
पाठशांत्षा द्वारा प्रकाशित । 
। - औ#६&६- 
श्रीयुत मास्टर छोटेलालजी; सचालक “परवार-बन्धु ? 
द्वारा रेवा विल्ास प्रेस, जबलपुर में मुद्रित इुई । 
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मजलाथक्ति ; न्र्ल्य 
मर) तन भव 


जल बनन जप नरक 


भूमिका 
>ग्रेह २2 ६ई96-+ 
झो तो श्री भगवान महायोर के अगाध-फिन्तु, पवित्र 
खरित्र के मुणाजुबाद करने में गणघर से खेकर, मद्ान आचार्य 
तक असमर्थ रहे हं। ता भी भक्त जा ने अपनी 
शक्ति अनुसाार-उन पुनीत चरणों में,भक्ति पुष्पांजलि अपिंत 
करने में यथा शक्ति चेष्टा को हैं । 


शमी तक हमारे देखने में, अनेक विद्वानों द्वारा इसी 
विषय की रचा हुई, अनेक पूजाए देखने में आांई | व ललित 
पय॑ मचुर श्रवश्य ह-तो भी इसमे लेखक मद्दादूय ने भ्रक्ति 
वश खसमयानुकूत मावौ-एवं उसी आतःक्ालीन रागनियों 
में, उक्त पूछा का रचने का विशेष प्रथल किया है। यही 
इसमे नवीनता हे । 

हमें पूण आशा है-कि, नूतनता उपासक विद्वान मंडली 
में इसका तो अवश्य ही सखन्‍्मान द्ोगा-सितु, हमे अपने 
पुरातन प्रेपी घिद्दानों से मी यददी प्रार्थना करनी है, कि व 


इस पुस्तिका का एक एकानत स्त्री लेखक को नवान 
ति की समभाकर अत्वग न कर द। क्यो कि; 


रूतिः पुराणा सुखदा न नूतना, न भाषणीय बच्चन बुधेरिदम। 
भवन्ति अब्यानि फलानि थूर शो, न नूरुणं हां कि प्रसव प्रसुतितः 


यान ' प्रान्नीन कविता ही सुखदायक होती है 
नवीन नहों ' यद वाक्य विद्वान। का शोसा नी देता; व्‌ + 
में प्रति बर्षे नये फल फनते हँ-त फ्या वे विगत वर्षों के 
फर्ता फे समान्‌ स्वादिष्ठ ओर मधुर नही होते ? 


स्प्द्‌ एाठकों के दाथ में इस पुस्तक का यथेष्ट आव्र- 
ओर प्रचार हो, यहां ८मारी कामना 


सतना (रींबां | ? समाज सेवक-- 
रा; १४- ६-२७ ई० ) »“ट्वक्मचद नारद । 
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# दोहा $ 
त्रमला याता लाइले, सिद्धाग्थ नप नंद । 
पूजों सन्‍्मति चरण युग, हरो कम के फंद ॥ 
अंतिप्र तीयकर प्रभू, धरम पोत करतार। 
भवदधि ब्ृड़त जीव को, पार उतारन हार॥ 

3» ही श्री मढावीर जिनर्द्र यो नमः अत्र अवतर अव्तर | 
संवोपट। ?ण्ताचह।नं। अज तिष्ठ तिष्ठ । 5: 5: । स्थापन॑ | 
अत्र मम सब्निहेतों भत्र २ वषट संनिधीकरणं 
अध्क | 
जोगिया-विधि ज्ञानावर्ण निनाशी, प्रभु कबलज्ञान पकाशी | 

शुचि नीर सु खलाय चढ़ाऊं, प्र रोग थ्रपषा सु नशाऊं॥ 

सन्मति प्रशु धन्मति दाता, हरिये मम नाथ असाता। 

पावापुर रों शिव पाई, हम पृजत प्रीति लगाई॥ 

3० हैं श्रीमहाबीर जिनेन्द्र भयो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय 
जल॑ नित्रेपामीति स्वाहा 


(६ ३. ) 
दर्शन आवरण खिपायो, जब केवल दशन पायो । 
चंदन घिस नीर मिलाऊ,, प्रभु चरनन अग्रवदाऊ॥ 
सन्मति प्रभु सन्‍्मति दाता, हम्यि मम नाथ असाता । 


पावापुर में शिव पाई, हम पजत प्रीति लगाई ॥ 
३० हैं श्री महाबीर जिनेन्द्र भ्पो संसार ताप विनाशय 
चंदन निवंपामीति स्वाहा 


प्रभु करम वेदनी चूग, लह अव्यावाध हजूरा। 
निर्मल अक्षत भर लाऊ, अक्षय पद तुसर्त उपाऊ॥ 
सन्मति प्रभु सन्‍्मति दाता, हरिये मम नाथ असाता। 


पावापुर में शिव पाई, हम पूजत प्रीति लगाई॥ 
3० हीं महाबीर जिनेन्द्र भ्यो अन्नयपद प्राप्तये 
अत्षत॑ निवपामीति स्वाहा 


जिन मोह सुमट भट मारा,सम्यक गुण लह सुखकारा। 
शुचि पंज घरों सुखकारो, मम काम व्यधा निखारी ॥ 
सम्मति प्रभु सन्‍्मति दाता, हरिये मम नाथ झसाता। 
पावापुर में शिव पाई, हम पजत प्रीति लगाईं॥ 


३० हैं श्री महाबीर जिनेन्द्र भ्यो कामबाण विध्वंसनाय 
पृष्पं निवपामीति स्वाहा 


( |ई ) 





रिपु आयु करम निखारी,अवगाहन गुण लहप्यारी । 
ले मिष्ट सचिकन व्यंजन, कीजे मम भूख प्रभंजन॥ 
सन्मति प्रभु सन्‍्मति दाता, हरिये मम नाथ असाता। 


पावापुर में शिव्र पाई, हम पृजत प्रीति लगाई॥ 
३» हुं श्री महाबीर जिनेन्द्र भ्यो ज्ञधारोग विनाशनाय 
वेद! निवेपामीति स्वाहा 


जब नाम करम तुम नाशी, गुण सूह्मतव परकाशी । 
कर दीप धरें उजयागी, अज्ञान तिमर हो क्षारी ॥ 
मति प्रभु सन्‍्मति दाता, हरिये मम नाथ असाता । 


पावापर में शिव पाई, हम पृजत प्रीति लगाई ॥ 
3० हैं श्री महाबोर जिनन्द्र भ्यो मोहान्धकोर विनाशनाय 
दी५ नित्रेगामीति स्वाहा 


विधि गोत्र कम *िपु मांरं,भये अगुरू अलख मंडारा। 
ले धूप दर्शांग चंद/ऊ, बसुकम की धूम उड़ाऊ ॥ 
सन्मति प्रभु सन्‍्मति दाता, हरिये मम नाथ असाता। 


पावापर में शिव्र पाई, हम पूजत प्रीति लगाई ॥ 
** हीं श्री महाबीर जिनेन्द्रेम्यो अष्ट कमे दहनाय 
धूप॑ निर्बंपामीति स्वाहा 


( 8४ ) 
प्रभु ग्रतुल् वोय के धारी, भये अंतराय विध यरी | 
दाढ़िम फत्र लोंग सुपारी, ले पूजों तुप जग तारी॥ 
सम्मति प्रभु सन्‍्मति दाता, हरिये मम नाथ असाता। 
पावापर में शिव पाई, हम पूजत प्रीति लगाई ॥ 
3० ह। श्री महावीर जिननद्र भ्यो मोक्ष पद पराप्तये 
फल निवंपामीति स्वाहा 
बसु विधिग्युप्रभुक्षय कीना, लब्मोक्ष सुथान प्रवी न 
जल फल वसुद्रत्य मिलाके प्जोजित चरन चढ़ा ओे 
सम्मति प्रभु मन्मति दाता, हरिये मम नाथ असाता। 
पावापुर में शिव पाई, हम पूजन प्रीति लगाई।॥ 
3» है श्री महावीर जिनेन्द्र भयो अनमेपद आप्तये 
अर्य नियपामीति स्वाहा 
* दादा # 
पावापुर के गहन तें, ,पद्म सरोवर बीच 
कवलकज्ञान उपाय के, हरे कम अघ नीच ॥ 
इन्दु सुरासुर आय के, स्तुति करी बनाय । 
हम हू इस थानक वि, पूर्ज प्रभु वो पाय ॥ 


मा नी आल 


(6 ४ ) 


जयपाल | 

[ प्रभाती । ] 
निरखत छवि महावीर, हरषत मन भांयों! 
जिमि च शेर चन्द ओर, निःख सुखद पायो॥ टेक ॥ 
भग्यन हित हेत धार, कीनो प्रभुजी विहार । 
दीनो धर्मोपदेश, सुनत प्रमुद छायो ॥टेक॥ 
योजन शतलों सुमिक्ष, गगन गन हे प्रत्यक्ष । 
अनुकंपा सवरहिधार, अमयदान भायों ॥टेक॥ 
बाधा नहीं होत जहाँ, विद्या के ईश महां। 
कबजा आहार रहित, अचरज प्रगययों ॥ टेक ॥ 
बर्द नहिं नखरू केण, छाया तनकी न लेश । 
टगन पतक लगत नहिं, प्रगट यों लखायो ॥ टेक ॥ 
अतिशय केवल मं फार, कहे प्रकट दर प्रकार॥ 
रहे प्रभु निर्विकार, ज्ञान, ज्योति छायों ॥टेक॥ 
दिव्यधनि खिमार निर्मेल दिशि दिपत्वार । 
भेत्री सत्र जीवधार, जय २ गुण गायो ॥ टेक ॥ 
चरनन तल कमल रचत, कांच वर्श धरा खचत। 


( ६ ) 

पवन चलत मंद मंद, गंध प्रचुर छायो ॥ टेक ॥ 
गंधोदक वृष्टि सार, हथ॑ मयी सृश्टिधार । 

भूमि विषें कंटक नहिं, जेन बेन गायो ॥ टेक॥ 
मंगल वसु द्रव्य सर्ज, धम द्रव्य चले अग्र। 
प्रातिहायें बसु प्रकार, लत मोद छायो ॥ टेक ॥ 
अष्टादश दोष रहित, भये प्रभु स्वगुण सहित । 
ततक्षुण केवल उपाय, मोक्ष रमन पायो ॥ टेक ॥ 
सुर नर सब हष मान, पूजे गुण गन निधान । 
बज प्रभु मुक्त थान, चरन शीस नायो ॥ टेक॥ 
पावापर सिद्ध क्षेत्र, पायो प्रभु ग्रचल्न खेत । 
“दुल।चंद” चरन पूज्य, जन्म सफल भायो ॥ टेक॥ 


# दोहा 
श्री अनतिवीर जिनेश को, जो पे मन लाय । 
मन वांच्चित फल सो लहे, निश्चिय शिवपर जाय ॥ 


नत्च्ड््ख्ख्ःा 


( ७ ) 


प्रभाती । 

सनन्‍्मति प्रभु दरश करत हरप उर न माई ॥ टेक ॥ 
पावापुर शुभ स्थान, आये सुर गण महान । 

पूजे बहु दृषमान, परम प्रीत लाई॥ टक ॥ 
अष्ट ट्रब्य ले उदार, कंचन मय पूत थार । 

मुख से जय २ उचार, चरनन चित लाई ॥ टेक ॥ 
जन्म सफल भयों श्राज, पूरे सब सुमन काज । 

पायो सब सुख समाज, जै२ जिनराई ॥ टेक ॥ 
इन्द्रादिक सुग्रुन गाय चरणों में शीस नाथ। 

'दुलीचंद! कार्तिक बदि मा9स मुक्ति पाई ॥ टेक ॥ 


जा कज। ६ यालत >न--+-यान- 


प्रभाती । 


दीजे प्रभु दरश मोह मदावीर स्वामी ॥ टेक ॥ 
तुमरे पद दरश करत होत सुप्थ गामी। 
भ्रव्यन मन मुद्ति होत जिन बच सुन स्वामी ॥टेक॥ 
समोसग्न मध्य जखिरत बानी जगनामी। 
सुनत नशत मोह ताप प्रगटत अभिरामी ॥ टेक ॥ 
प्रातिद्याय वसु प्रकार सोहत गुण ग्रामी । 
खुर नर धुन नमत आय हे इडन्‍्तर्यायी॥ देक ॥ 
सूकर श्रद्दि नकुल श्वान चोर भये अकामोी। 
एसो लख * दुलीचद शरण प्रभु गद्दामी ॥टेक ॥ 





भेरबी । 


दरश मन दरपत श्री महावीर ॥ टेक ॥ 

जैसे चंद्र चकोर निरख के, प्रमुदित होत गहीर ॥ टेक ॥ 
राग हेष घर्जत अध तर्जत नाशत भव की पीर ॥ टेक ॥ 
पाधापुरा पद्म सरवर विच, काटी कम जंजीर ॥ टेक ॥ 
हो निकलंक पक बिन जैसे, साहत निर्मल नीर ॥ टेक ॥ 
* ठुलीचद्‌ ? कातिक बदि भावस, पू्ज खुर नर भोर | टेक ॥ 


असम ८०... न ाम»->०>न. 


पेरवी | 


सालो ससख्खि पूजन वार जिनेद्र ॥ टक ॥ 

सिद्धारथ नुप नद्‌ खुखाकर, बंदत इन्द्र मसुनिद्र ॥ टेक ॥ 
खमोल्लरन राजत कमत्वाखसन, ढोरत चमर सुरेन्द्र ॥ ठेक॥ 
निरअक्षर ध्वनि खिरत मेघ- ज्यों हरपे भव गुण वून्द ॥ टेक ॥ 
चध अचघातिया घांत छहों प्रभु. केवलज्ञान अमंद्‌ ॥ टेक ॥ 
' दुलीचंद ' कार्तिक बदि मावस पायो परमानंद ॥ टक॥ 





लावनी । 


पूक्षन को चलिये पावापुर नर नारी, 
जहां वीर प्रभु ने जाय बरी शिवनारी ॥ टेक ॥ 


निरवान फल्यानक हेत सुराधिप आये, 
बंदन कर श्री जिनराज परम सुख पाये, 
स्तुति कर नाना भांति सुयश उच्चारी ॥ टेक ॥ 
पूजन को चलिये पावापुर नर नारी, 
जहां वीर प्रभु ने जाय बरी शिवनारी ॥ टेक ॥ 
सये निर्विकार आकार रद्िित जिन स्थामी, 
निश्चत अनंत झछुख पूर लहा जगनामी, 
प्रभु जन्म जरा मुत रदित भये अविकारी, ॥ टेक॥ 
मायाकृत कच नख रखे भक्ति हितकारी, 
किये अग्नि इ$मारन भस्म जाल थजिस्तारी, 
ले भस्म विनय युत झुर नर मनि शिर धारी ॥ टेक ॥ 
गये सब सुर निज २ धाम कल्यानक करके, 
पुरजन मिल उत्सव कियो दृष उर घरके, 
कहें ' दुर्सीचद्‌ ' धन घड़ी आज उपकारी ॥ टेक ॥ 





अन-नन> 


गजल । 
मदाबीर चलो पूजन दिल मित्त के आज्ञ जी ॥ टेक ॥| 
गंगादि नीर भर २ कंचन की भारियां, 
केशर मित्राय बंदों जिनराज आज जी॥ टेक ॥ 
तंदुल सफेद उत्तम बहु खुमन खायके, 
नेवेद्य मिष्ट क्षघा दरन देत श्राज जी ॥ टेक 
दीपक उद्दोत करके देश गंघ धूप ले, 
फतन्न विविध भांति ताजे थाली में साज्ञ जी ॥ टेक ॥ 





( १० ) 








बसु दृव्य छुरूुच घारो मन हर्ष भांव लो, 
द्वो जन्म सफल मेरा पूरन दो काज जी॥ टेक ॥ 
कहे “दुलीचंद ! पावापुर नभ्न आपके, 
इन्द्रादि करी पूजा निर्वान काज जी ॥ टेक ॥ 


दादर | 
अचार मेरे प्यारे पूजब का चालो अवबार ॥ टेक ॥ 
मुकट नये सिघासन कंपे अब्ध से जाना विचार ॥ रक ॥ 
सन्मति श्रभु निगर्बान पधारे पावापुरी के मंझार ॥ टेक ॥ 
सब सुरगण मिल वंदन चाले बोले सबदि जय २ कार ॥ टक ॥ 
आज जन्म मन सफल भया है छुवि देखी ज्ु निदार ॥ टेक ॥ 
' दुलीचंद ' कार्तिक बदि मावल मोद्द बढो है अपार ॥ शैक ॥ 


दादरा । 
सनन्‍्मति प्रभु आज हमको दरश दीजे ॥ टेक ॥ 

तम्हरे दरश दिन प्यारे, सहे दुख भार, भूलों निज काज ॥ टेक ॥ 
जागो है भाग हमारो, शरण तुम घारो,, रखियो मप्तन लाज ॥ टेक | 
जिन २ दरश तुम काना, करम रिपु छोना. सेवें सुर राज ॥ टेक ॥ 
मघवा सुथा सुर आवे, पूज्य फल पावे, तुम को जिन राज ॥ टेक ॥ 
लखके छुबी प्रभू तेरी, हरष मन हेरी, पूरे सब काज ॥ टेक ४ 
तुमने अधम 4हु तारे, जगतस उवारे, जस गाव सुर राज ॥ टेक ॥ 
दुलीचंद ? कार्तिक वदी मावस, कार्तिक वबदि माबस, 

पायो शिवराज ॥ टेक ॥ 


>च्छर्यकेत-- 


